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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate puging is given to this part in order that it may be fled as a separate 

compllation 
-- -- - - -...-- - - - - - - - - - - - - - 
गृह मंत्रालय 

( ग ) निम्नलिखित प्रानुषंगिक और परिणामिक उपबन्ध करता हूँ 

जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए 
अधिसूचना 

मुझे प्रायश्यक या वांछनीय प्रतीत होती हों अर्थात् : --- 
नई दिल्ली , 19 मार्च, 1982 

( 1 ) पूर्वोक्त इस उद्घोषणा के उपर्युक्त खंड ( क ) के आधार 

पर मेरे द्वारा स्वयं संभाले गए कृत्यों और शक्तियों का 
सा० का०नि० 256 ( अ ) : -- राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्न 

प्रयोग करने में मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप 
लिखित उद्घोषणा मयं माधारण सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है : 

में उग सीमा तक जिस तक मैं ठीक समम, उक्त राज्य 
यत: मुग्ने भारत के राष्ट्रपति नीलम मंजीव रेट्टी को असम राज्य 

के राज्यपाल के माध्यम में कार्य करना विधिपूर्ण होगा ; 
. के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और मुझ प्राप्त इस रिपोर्ट और 

( 2 ) उम राज्य के सम्बन्ध में सविधान के निम्नलिखित 
अन्य सूचना पर विचार करने के बाद मेरा समाधान हो गया है कि ऐसी 

उपबंधों के प्रवर्तन को एतदद्वारा निलंबित किया जाता 
स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें कि असम राज्य का शासन भारत के 

है अर्थात् :--- 
मंविधान ( जिसे इसमें इसके पश्चात् " संविधान कहा गया है ) के उपबंधों 

अनुच्छेद 3 के परन्नुक का उनना भाग जितने 
के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है ; 

का मम्बन्ध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मंडन को 
प्रत : अब मैं , संविधान के अनुरुछेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

निदेण करने से है ; 
मथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग 

अनुच्छेद 151 के खंड ( 2 ) का उनमा भाग 
करते हुए एतद्द्वारा उघोषणा करता है कि मैं : --- 

जितने का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक 

द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के राज्य 
( क ) उक्त राज्य की सरकार के मभी कृत्य और उम राज्य के 

विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है ; 
राज्यपाल में निहित या उनके द्वारा प्रयोक्तव्य मभी शक्तियां 
भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्वयं संभालता हूं ; 

अनुच्छेद 163 और 164 ; 
( स ) घोषित करता हूं कि उक्त राज्य के विधान मंडल की शक्तियां 

अनुच्छेद 166 के खंड ( 3 ) का उतना भाग 
संसद द्वारा या संमद के प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी ; 

जितने का संबंध राज्य सरकार के कार्यो का मंत्रियों 
और 

के बीच प्रामंटन से है । 
457GI / 81 
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अनुच्छेद 167 और अनुच्छेद 169 के खंड ( 1 ) 

भाग जिमना कि राज्य विधियों पर लागू हैं ; ऐगी 
पा उनना भाग जिनने का गंबंध गग्य की विधान 

किगी अधिनियम या विधि के बारे में से प्रभावी होगा 
गभा साग मकल्प के पारित किए जाने गे है ; 

माना यह उम राग्य विधान मंडल का अधिनियम हा । 
अनुच्छेद 171 का खर ( 1 ) और ( 2 ) 
का उपखंड ( क ) ; अनुच्छेद 175 से 178 तक ( जिसमें 

नई दिल्ली , 

नीलम संजीव रेड्डी , 
ये दोनों मम्मिलित है ) , अनुच्छेद , 179 का खंड ( a ) 10 मार्च, 1982 

राष्ट्रपति 
पौर ( ग ) और उम अनुच्छेद का प्रथम परम्तुक और 
अनुच्छेद 180 और 181 ; 

[ io 5/ 1101 3/ 3/ 82- मी० एम० पार ०] 
अनुमछेद 186 का उतना भाग जितने का सबंध 

विनोकी नाथ चतुर्वेदी, मचिय 
विधान सभा के उपाध्यक्ष के संबलमों और भत्तों मे 
हैं अनुच्छेद 188, 189, 193, 194, 195 तथा 196 , 

MINISTRY OH JIONE AFFAIRS 
अनुछेद 198 अनुच्छेद 18 ) का खंड ( 3 ) पोर खंड 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 191h Murch , 1982 
अनच्छेद 202 के खंड ( 3 ) का उतना भाग 
जितने का संबंध विधान सभा के उपाध्यक्ष के संबनमों 

G . S. R. 256E).- -- The followint Ploclamarion by the Presi 

dent is published for general information : 
और भरतों मे हैं ; अनुच्छेद 208 से 211 तक ( जिम में 
ये दोनों गम्मिलित है ), अनुच्छेद 213 के खंड ( 1 ) 

Whereas , I, Neelam Samjiva Reddv , President of India , have 
का परन्तुक और खंड ( 3 ) का परन्तुक ; और । 

received a report from the Governor of the State of Assam 
and after considering the resort and other information re 

ceived by me, I m satisfied that a sit :iation has risen in 
अनुभाछेद 32.3 के खस ( 2 ) का उतना भाग 

which the Government of Assam cannot be carried on in 
जितने का संबंध ज्ञापन सहित रिपोर्ट को गग्य के aucordənco with ihe provisions of ihe Constitution of India 
विधान मंडल के समक्ष रख जाने में हैं ; 

thereinafter referred to its " the Constitution ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
( 3 ) उक्त गज्य की विधान सभा एसटाग भंग की जाती article 356 of the Constitution and of all other towers triabl 

ing me in that behulf, I hereby proclaim that I - -- 

( a ) assume to myself as President of India all functions 
( 4 ) संविधान में गज्यपाल के प्रति किमी निदेश का अर्थ 

of the Government of the said State and all powers 
उम राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया 

vested in exercwable by the Governor of that 

State ; 
आएगा और उसमें गज्य के विधान मंडल या सदनों 
के प्रति किमी निदेण का जहाँ तक उसका संबंध उसके 

( b ) declare that the powers of the Legislature of the said 

State shall be exercisable by or under the authouty 
कृत्यो और उसकी शक्तियां मे है अर्थ जब तक कि 

of Parliament; and 
संदर्भ में अन्यथा अपेभिप्त न हो संमत के प्रति निदेश 

(c ) make the coll swing incidental and consequential pro 
लगाया जाएगा और विशिष्टतया अनुच्छेद 213 

visions which appear to me to be necessary or desir 

able for giving effect to the objects of this . Proclama 
में राज्यपाल और राज्य के विधान मंडल या सदन के 

tion , namely :: - 
प्रप्ति निदेश का अर्थ क्रमश: गष्ट्रपति और संमद या 

(i) in the expresc of the functions and powers assured 
उममें सदनों के प्रति निदेश लगाया जाएगा । 

to myself by virtue of clausa ( A ) Ol this Procla 

mation as aforesaid , it shall be lawful for tre as 
___ परन्तु इसमें की कोई बात अमुच्छेद 153, 

President of Indir tu act to such extent us. I think 

fit through the Governor of the said State ; 
अनुच्छेद 155 से अनुच्छेद 159 तक ( जिसमें ग्रे 
दोनों सम्मिलित है ) , अनुच्छेद 299 और अनुच्छेव 

(11) The operation of the following provisions of the 

Constitution in relation to that State is hereby sus 
361 तथा द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 में 4 तक (जिसमें 

pended , namely : - - 
ये दोनों सम्मिलित है) , के उपबंधों पर प्रभाव नही 

so much of the proviso to article 3 as relates to the 
डालेगी और न राष्ट्रपति को इस खंड के उपखण्ड 

reference by the President to the Legislature of 
( 1 ) के अधीम उस मीमा तक जहां तक वे ठीक समझें 

the State : 
उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से 

10 much of clause ( 2 ) of article 151 as relates to the 

laying before the Legislature of the State of the 
निवारित करेगी ; 

reports submitted to the Governor hy ihc ( om . 

ptroller and Auditor -General of India , 
( 5 ) संविधान में राज्य के विधान मंडल या उसके द्वारा 

articles 163 and 164 : 
बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निर्देण 

so much of clause ( 3 ) of article 16608 Eclates to the 

allocation among the Ministers of the business of 
का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो उमफे अंतर्गत इस 

the Governrent of the State ; 
उदघोषणा के आधार पर मंसद द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा 

article 167 and so much of clanse ( 1 ) of article 169 
या संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड ( 1 ) के उपम्बर 

as relates to the passing of a resolution by the 
( क ) और असम राज्य में यथा प्रवृत्त प्रमम साधारण 

Legislative Assembly of a State ; 
खंड अधिनियम 1915 ( 1915 का असम अधिनियम 

class ( 1 ), and sub-chatusc ( a ) of clause ( 2 ) of article 

174 ; articles 175 to 178 (both inclusive ) ; 
2 ) में निर्विष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान 

clauses ( b ) and (c ) of article 179 and the 
मंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गाए 

first proviso to that article and articles 180 and 

181 ; 
अधिनियमों या विधियों के प्रति निदेश है और माधारण 
रखपन अधिनियम 1897 ( 1897 का 10 ) का उनाना 

so much of article 186 as relates to the salaries and 

allowances of the Deputy Speaker of the Legis 
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lative Assembly article 188, 189, 193, 194, 

TUT 
195 and 196 ; atticle 198; CluxuS ( 3 ) and 14 ) 
of article 199 ; 

His famont, 19 414. 1932 
o much of clause (31 ol article 202, s rolulcs 10 
the salaries and allowances of 

Alo 

EFT T 
the Deputy 170 for 

Frat f4571 Tu ! 

257 (37) : 
Speaker of the Legislative 45serably : articlt9 निम्नलिखित प्रादेश मर्य-माधारण के सूचना प्रकाशित किया जा रहा 
208 ly 211 (botr inclusive ) the proviso lo 
clause ( 1 ) and the proviso to clause ( 3 ) of 
Article 213 ; and 

4777 sifarura 458 356 # # 7 OTT TIHTO 
80 much ou clause ( 2 ) of uitich : 323 24 iclates to 

1982 # 3416 faa Ti Hit gratar ses ( 1) 
the laying of the report with a memorandum 
before th : legislature of the State : 

3 Tarot ( 1) # 7 PHU TO # naar fan ar fi 
( lii) the Legislaii . e Assembly of the said Sihle is hereby 

असम राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उम 
dissolved ; 

राज्य में प्रवृस किसी विधि के अधीम उग र य के राज्यपाल में निहिन 
(iv ) any reference in the Constitution to the Governor या प्रयोक्तव्य सभी शक्तिया जिन्हें गाट्रपति ने उन उधापणा के 
shull in rention to the said Statc be construed 

खा ( क ) के प्राधार पर स्वयं मंभाल लिया है राष्ट्रपति के अधीक्षण, 
us a reference to tht President, and any reference 
therein to the (.cgislature of the State or the Houses 

निदेशन और नियंत्रण के अध्याधीन रहने हुए उक्त गज्य के राज्यपाल 
thereof shall, in so far as it relates to the functions वाग भी प्रयोक्तव्य होगी । 
and powers thereof, be construed , unless the context 
Olherwise requics, as it reference to Parliament, 
and, in particular, the icferences ir article 213 

नई दिल्ली , 

नीलम मजीय रेड्डी , गप्ट्रपति 
to the Governor and to the Legislatuc of tho 
Slate or the Houses thereof shall be construed as 

1996, 1982 
reference to the Presilent and to Parliament or 
the Houses thereof respectively : 

नई दिल्ली 

[ 5 / 11013/ 3 /8 2- PO TAO AFO] 
Provided that nothin herein shall wifect we provi 

19 H , 1982 

त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, मषिय 
sions of article 153, 21ticles 155 to 159 (both in 
clusive ), urtick 299 ann . 1 article 361 and paral 
gruph 1 10 4 (both inclusive ) of the Second 
Schedule or prevent the President from acting 

ORDER 
under sub -clausc ( i) of this clause to such extent 
as he thinks õit through the Governor of the 

New Delij. the 19th March , 1982 
said State ; 

G .S.R . 257(E ).— The following Order by the President 
( v ) any reference in the Constillution to Acts o lawy published for general information : 

of or made by the lcgislature of the Stute hall 
be construxa as including a refe , encc to Acts or 

In pursuance of sub - clause ( ) of clause (c ) of the Procla 
lawa inace, in exercise of the powers of the Legis 

mation issued on this the 19th March, 1982, by me lider 
lature of the State , by Parliament by virtue of 

article 356 of the Constitution of India , I herehy direct that 
this Proclamation , or by the President or other 

all the functions of the Government of the State of Assam 
Huthority referred to in sub -clause ( a ) of clause 

and all the powers vested in or exercisable by the Governor 
( 1 ) of article 357 of the Constitution , and the 

of that State under thc Constiwion or under any law in 
Assam General clausęs Act, 1919 ( Assam Act 2 

force in that State , which have been assumed by the Presi. 
of 1915) as in force in the State of Assam and so 

dent by virtue of clause ( al ) of ihe paid Proclamation , shall , 
much of the Gencral Clauscs Act, 1897 ( 10 of 

subject to the superintendence , direction and control of the 
1897 ) as applies to State laws, shall have effcct in 

President, be exercizable also hy the Governor of the said 
relation to any suck Act or law , as if it were an 

State . 
Act of the Legislature of the State . 

New Delhi; 
New Delhi; 
NEELAM SANJIVA REDDY , President. 

NEELAM SANJIVA REDDY, President, 
The 19th March , 1982 . 

The 19th March , 1982. 
[No . V . 11013 /3 /82- CSR ) 

[No. V . 11013 / 3 /82-CSR ] 
New Delhi: 

New Delhi; 
T , N , CHATURVEDI, Secy. 

T. N CHATURVIEDI, Secy. 
The 19th March , 1932. 

The 19th March , 1982, 
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